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इसका हिन्दी में छापने का अधिकार धकाशक SS 
` को दिया गया। 
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2 जय जय अय प्रभु सदेश्वर, परस प्रेम के इष्ट! धा 

| कृपा करहु जनको Bat, छखड दया की इष्टि ॥ . 2 


हरकि 


गायन ! | 
जो हरदम उसे तू मनाता रहेगा, तो तेरा भी ध्यान 
उस को आता रहेगा। मिंटेगा तेरे भन का मल मेळ 
सारा, जो पेदिर भं उस के पे. ज्ञाता रहेगा।॥ 
जिस वास भोर रूप का दाख होगा, चोद उस सें 

- दी दरशन दिखाता रहेगा । मिलेगा ate तुझ 
बही शक हे इस में, जो त्‌ प्रेम “सच्चा 
जताता रहेगा ॥ जो हरदम उसे तू सनाता रहेगा — | 
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कथा प्रारम्भ । 
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दहा । 
छघणासुर को जीति के, किये ager प्रस्थान) 
आगे को चढते भे, जुन्दर aw निशान ॥ | 
शविततया को af के, चढी अमी हय संग | 
हपित शूर समूह अति, the सेभ्य चतुरंग ॥ 
आये चळ सह सेन्य के, रिपुस्‌ दत-रण धीर 


` ` ण्यो af सुद्दावनों, age gue प्रवीर॥ 
: - 
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8] बाबू जसवंतसिद gates, बड़ा बाजार भलीगढ़ सिटी । 


Se । 


गहघर कानन में आश्रम था, मुनि वाल्मीके रिपराईफा। 
घोड़ा आया उस ही ae में, भीपति sites रघुराई का 


सीताजी के युग gait, आफर बाजी को साथ छिया। 


पढ़ प्न स्लीस घोड़े को लघ, धर पकड़ पेड़ से सांध दिया ॥ , 
wife खच घाण धहुं में के, aedic समर हित खड़े हुए। 


अति ag हीय निभेय प्रवीर, रणकोशळ जिन चित चढ़े हुए. Il 


इतने में साठ सइस योधा, जो संग घोड़े को छाये Th 
देखा उस को get यधा हुआ, तव सय ही चहां हिकाये हैं ॥- 
रिस रोफ बाळकनलों पूछी, तुमने में ये घोड़ा बांधा है । ' 


. घोले ate हां हां हमने ही, बांधा हय कहो क्या वांधा है ॥ 


सुरोने कहा तुम्हो ates, नहीं इस का भेद आनते हो! | 


इस दी से तुम फो समझाते, तुम इसे नहीं पहिचानसे हो ॥ 
दे धाजी भाजी समर का है, धळ वीर सूर रप ag कोंका.। 


ओड़ा छोड़ो घर को जाभो, de खेळ "नहीं हे छड़कों का॥ |' 


होहा। 


! छुमफ़र स्रों फे वचन, हस बोले दोउ. बीर। 
तुम से इममे आज ही, देखे हैं रण wich, 


छद्‌ । 
जिस एक दीर का घोडा ये, क्यों नहीं उसे तुम छाये दो । 
तुम welt नहीं सभी कायर, जो संग में इस के आये हो ॥ 
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सोहनी रामायण लवकुश युद्ध । ५] 


' क्या बातें करते खड़े खड़े, बातों में समय विताय रहे। ' 

' क्या भीख मांगते हो घौरो, चीरों फे कुळे छजाय रहे॥ 
_ क्षत्री ्ो बाश न करते हैं, रण ससय बीरता जताते हैं। 

तुम से कायर भर बनते हैं, घोह निश्चय धूरि कराते हें ॥ 
किस विरते पे घोड़ा छोड़ा, क्या वीरता मन में मानी थी। 
rar पृथ्वी को तुमने सारी, सूरों से सूनी जानी थी॥ 
जो बल नहीं है लड़ने का तो, हम से नहीं एसे बतछाओ ! 
सब दाख खोलकर रखदो यहां, घोड़ा छोड़ो घर फो जाओ ॥ 


सब वीरों का sear | 


याळ awa बिक्राल सुन, सूर स सके संभार। 
प्रबळ फोपकर ऋध से, करन बगे Es UTM 


दोहा । 


हैं ताठ इज्ञार इधर योधा, बलके उनके क्या फेने हें । 
केवळ बाळक हैं उधर दोय, रण करने से अति पेने हैं ॥ 
ae सुमद विकट रण करते हैं, निजर बल विपुळ वाण मारे। 
ढघने क्षण भर में सब दी के, नाराच काट पृथ्वी डारे॥ 
Eo योधाओं के वाण सार; तनजजर करके पटक दिये | 
भरि के दळ में हलचल करदी, झो बचे प्राणले सटक दिये ॥ ` 
अरि सेना सभी विचल करके, रणधीर छु निर्भय अड़े रहे । 

बोड वीर बांकुरे रणथळ में, घोड़े फो लिये खड़े रहे ॥ 
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दोहा ।- 


जो रण से भाजे गये, पहुंच weer . तीर. 

कहा सभी वृतांत. को, खुन, कोपे घळबीर॥ | 
छे योधा बीर ager संग, रण थळ में आये फ्रोध 
'| निज धीरों को रोते देखा, कुछ घायळ घरणी पड़े. मरे ॥ 
ये देख दशा निज वीरों की, धीरों की घूरिगति दिखला । 
रिपुसूरन ने मत में तव ही, उन घाळको से छज्ज्ञा खाई ॥ 
कर चतुर ugar चाळाकी, मग राजनीत जतळाने' ढगे! | 
सन्मुख उन वाळक ditt के, ऐसी हैं. घात घनाते छगे॥ 


( शुत्रृह् वचन ) सोरठा । 


खुत्ति afi वाळ मराठ, देउ - अश्व तज कोप निज! 
पूज तुम्हे तिहि काळ, करदहि wer सो सफळ मसु ॥ 


( लवकुश वचन-शुश्रुहृत से ) 


है कोन नाम qv नगर कही, क्‍यों सेन विपिन में छाये हो 7 
किस. कारण. ये : घोड़ा छोड़ा, निभेय eat पत्र लिखाये हो ॥ 
जो तम.” पळ नहीं तुम्हारे हे, तो पत्र बाज तज घर जाओ। 
फट .धचत Wet खुन बोळे, ले शख्रसमर सन्मुख आओ ॥ 


-:„. . - (लवकुश' बचन ) 


६ आप प्रवद्ल बछ्घारी नूप, जो ऐसे हमें प्रचारते हैं। 
नेहीं ताली . धीरे” से संगेन्द्र, भय खाते यों फरकारते हैं ॥ 
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छे लीना कर में धजुषवाण, प्रत्यंचा फो फटकारा हे। 

` भुनि चरन वंदना सन में कर, शर प्रथम एक तक मारा हे॥ 
सन सनन शरकरयद प्रहार, चळारथ सारथिकोमारदिया। 
कर फटक AS धरनी पटका, क्षणभरमें रणको छार किया ॥ , 


~ 
दाहा] 


एकहि. BOTs प्रचार फर, इने सकळ श्ण शूर। 
विकल शान फो कियां, मूछित रण भरपूर ॥ 
पड़ गये ager मूर्छा में, दळविचलहुआ भौरघरराया। 
मुनिवर बाळक युग वीरो ने, कर प्रवल युद्ध यों दिखराया॥ 


( कवि वचन ) 


` जिनको भमिमान वड़ा सा था, जो निज घमंड में पूर हुए। " 
उनही फे भहमति गिरे सफल, खळदळ में चकना TT हुए ॥ 
देखो घमड_ जो करते हैं, पेले योद मारे जाते हैं। 
जो शांत इति से काम लेय, वोह बीर विजय याँ पाते हैं ॥ 
सता से भागे वीर तभी, चोद भवधपुरी में आये हूँ।. 

` रघुवीर को सव ही समाचार, ऐसे करके बताये हैं॥ 


` (अगोड़ों का कहना श्रीरामचंद्र से) 


हे नाथ! सुनी फे बालक दो, सब कटक आपका मार दिया। 
धलचीर शाभुहन को रघुकुछ, धरनी पे उन्होने डार feat tt 
इम - समाचार पहुंचाने को, चछ पास तुम्हारे आये हैं। 
Ste बाळक हैं या तेज. रूप, धर कर दी छड़न सिधाये हैं ॥ 


८] बाबू जसवेतर्सि चुकसेंलर, TET TNT अलीगढ़ सिटी ! 


nae 3 : ‘be 
हुँ पड़े get में स्वामी रिपुसूदन; वहां WAX म॑ ई! 
atts संहाय सधि छीजे प्रधुःये प्रखव हुई पळ भर में देती | 


र. 


( क्षीराम वचन ) दाहा । 


चर के सुनकर के वचन, व्याकुळ भये इघुरौय। . 
wea St कहा जाय के, धीरा करो सहाय॥ 


छे जाड फरक संग में अपने, समामे ये करना साधके aa! 
उन दोनों झुनि के धालकों को, नहीं मारता लाना बांध के तुम ॥ 
मैया निज कुछ में ब्राह्मण की, रिप कौ सुनियो की रक्षा दे। ' 
ये मारे तो सी मारना नहीं, जाओ यह मेरी शिक्षा हे. 
As बीर जाउ रणधीर करो, घरशोरी मुनि पाक घांघो। 


लाओ पुर में सम्मुख मेरे, कारज रण फा जाकर साथो॥ 
सुन ढक्ष्मण अनुज चले तकही, संग सेना qe सजवाये हैं। ' 
चळ भवघपुरी से चर घर संग, शीघ्र ही रण थळ में आगे हैं ॥ ' 


( लष्मण वचन, TIT स ) 


भ्राता को रण में पड़ा देख, वेखुचि छक्ष्मण को क्रोच हुआ । | 
छिया मारने को संघान धान, तथ प्रभू बचन का योध हु ॥ 
कर धनुष दाथ नीचा दिया, सुति वाळक से यों घोळ कदा 
ले जीन जाउ घर सुनि वाळक, रघुकुल स्वभाव यों खोल कहा ॥ | 
रघुकुछ et है भर्यादे, जिही, घो सदा बचन प्तिपाछते हैं।। 
* gt सुनियो पे रघुवंशी, पिटते भौ हाथ नहीं डाखते हैं॥ 
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तुम सुनि बाछफ में cast, इस से तुम को समझाता हुं ॥ |. 
| बस ate ओट हो जाओ हुम, इस ही में बल अब अच्छा हदै । 
छोड़ो क्षत्री एन gat वतो, झुनियों पे हमारी रक्षा है॥| 
जाओ इट जाओ aga से, नहि वात विशेष बनाओ तुम । 
मत रदौ भरोसे में इन फे, मेरे मन क्रोध बढ़ाओ तुम ॥ 


(बालक बचन, STAT से) दोहा ।. 


सुन लक्षमण के बचन, तब विहे वाळक बीर! 
` onget बिलोको जाय अब, प्रचल महा रणधीर॥ 
तुम योधा हो हमने जाना, रखते हो' क्षत्री का बाना। 
पहिले fie. भ्राताफो देखो, पीछे आ हम. से बतछाना ॥ 
अपनी करनी घरनी निज सुख, क्या कहके इमे डराते हो। 
हमको सय नहीं इन बातों का, जो आंख दिखाय खुनाते a u 
हम घन वासी तुभ भी जानो, तुम से बछवान अधिक हैं हम | 
केवळ ही सुति बालक नहीं हैं, वाळक खळ घालक साधहें हम ॥ 
ज्ञो पड़ समर में सोते हैं, दशन तुम उनका कर आभो। 
जानो अव उन्हें जगा ठाधो, फिर-दोनों. ही तुम आजाओो॥ 
जिने की wart को आये हो, fs उन at देखो जाके! 
फिर कत्रापन दिखला देना,हम कहते दें ये समझा फे॥ 


( लक्षमण घंचन ) दोहा। 
छुने चालकों कै वस्न, मँ गमे उस काळ! 


* छस्मण आये क्रोध में, छीन्हा age are ॥ 
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| १०] बाबू जसवंतसि gates, बड़ा बाज़ार अलीगढ़ सिटी 1. 


res 


में बार यार समझाता है, शठता तुम फ्योंतहि त्यागतेहो 1 : 
wat खड़े हुए .हो मरने को,हे याळकों क्‍यों नहीं भागते हो ॥ ; 
फिर चढ़ा घडषको लक्षमणने, कर छोध उन्हे समताया है। 
| देखो ये वेप देख कर क्षे, आती मेरे मन दाया हं! ' 
सुनियों के वाळक घालक तुम, झुनि पाढक को aa हो 1 
वश स्वभाव वदता हू, तुम सिर पर चढ़ते आहे होत. 
फिर--भी तुम से कहता हूं, अच्छा हे समझ भवभी snet | 
wet Wet एकेले ठुम भारे, जाथो सद्दायता. छे भाथो ॥ 


a a 


'( छुश घचन, कच्षमण खें). . 


तुम चने सहायक आये दो, देखू सहाय क्‍या करते हो। 
जसे घोह पड़ा समर थल में, तुमभी भव जाकर पड़तेहो॥ - 
तुम. ARS” बतठाते ही, मानो तुम ही हो झाल मेरे | 
इस AG चक से Sy डाळुंगा, शठ was अव हो गाळ हेरे॥ 


( wea, ओर लबङुश ) 


TE फक SIA छपच्ट जभी, संघान सुवान चढ़ाया दै! के 
झापी भूमी fear मिग डोळी, और te नाग gare हेत. १ 
कुशन याणों का जाळ fear, रविका प्रतिवच छिपाया है। ` 
पेशी घळ घात देख कर के, कोधितहो धांण चंळाया है ॥ . | 
छक्षमण जीते सेव याणों का, निज पाणों से संहार क्षिया। 
wear से वेधा att को, घाणो का तव संचार किया ॥ मी 
देखा wan ने विकर घळी, बचने wt चाळ निकासी है। 
„5 त पा तसी रक्षमणज्ञी ने, छाती से कुश के मारी है॥ 
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ee NNN 
नभा“ 


` खा चोट गदा की लोट पोट; कुश गिरा धरनि मूर्छा खाके | 


भी 


~ 


ये देख झपंट छव ने तष ही, लक्षमणको फिर घेरा भाके ॥ 


हो गई लड़ाई विकट बड़ी, अति महा घोर संग्राम हुआ। 
हे घळी एक से एक प्रवळ, कोइ इटा न ये परिणाम हुआ॥ 


(लव का घावा ) दोहा | 


सूछित कुशदि निहार कर, धाये ' लघ फर शोर। 

आघत ही शार उर erat, गिरयो न महि'बळ जोर ॥ 
सव मरळ युद्ध दोड करने GA, निज दाचैती अनुद्दारेत हैं| 
गिर चरनी उठते free हैं, हुंकार इकार प्रचारते हैं॥ 
लव लपक लिया लक्षमणजीको, घरनी के -ऊपर डारा है। 
तथ शेषन रघुकुछ मणी छुमरि, लचहृदय वाण इक भारा है॥ 
छगेतद्दी शर wa झूछितं हो, चककरखा व्याकुळ जाय पड़ा। 


~ 


कुश जाग Get से झपरा, छक्षमणके सन्युजआय छडा! _ 


„ ` बाहा... - 

aan तथ विस्मित विकल, saan जीं उस काळ । 

देख प्रबळ घळ वाळ मुनि, भूल गये सब॑ ' चाळ ॥ 
वळ थ्या हृदय में दारो wa, तब शेषने चितमें ध्यान किया! 
ये सीय त्यागने का फळ हे, निजमन में यों अडुमानकियाध 
उस समय शोचके यसम थे, लक्षमण as चिसराया ay 


छुशभीव्याकुळथे चिकळ मदा, सुनि चरणों ध्यान ळगायाथा। ` 


उस भ्यानके करते दी कुश को, SAT बाण फा आया है। 


जो महा सुनी से पाया था, घो मोहन अख चछाया है॥ | 


Fae चे मोहन अख की थी, जिस समच फ्रो घकर ae) 
ST AEA ब्रोघिवडो कुशान दान, wanes 17 सके डर घाराह | 


सायन Bs 


wears मार के, गिराथ छिये ee! 
eq fess Ga तसी, भाग, उठी तत्केण 1 
जाय अवघ राम को, जताय दूत ae कही! 


अचेत fe भी ogee भिड़े लगर महा 1 


घो हैं हु याळ खुनी छे, किशोर ws सेय 
प्रतिमिवे आप पाता हे, त aa st देच En 
सिर काक पक्ष घारे हैं, प्रचार दीर ae 
करौ सहाय राम जो, समर war हैं हागते॥ 
wen अजीत वाल रूप, महिमा उन के चार दो! 


den घचाओो तो यचे, नहीं हो पराजय आपकी , 


( भरत दचद ) 


सरत Sit कर कडेड तव, Tan अनित विळखाच ! 

सीयत्वाय फलदीन विधि, my कडी Fee जाय 
ये फळ हैं जाता स्वायन फा, सुझका ती Wer खाता gt 
परिणाम सतानि का पाया, दुल देता बोड दुख MTT 


~ 


चे लक्ष्मण चीर मजिद योधा, Gate जिग रण भीत किया। 
Ra जीता इन्द नीत को था. डनको बालकने जोत ल्या! 


निय Sone का फल ह ये, परिणाम दे जिया त्यागन का | 


नही तो छीराम सभा का, छपा फामहार आर का 


- डि 


मोहनी रामायण लवकुश युद्ध। . १३] | 


'( राम बचन ) . 
र समुद्र मे मन ही मन, चित.भरत जी गोते खाने कगे 
श्री रामचन्द्र जी विकल होय, तब भरत से यों बतराने लगे ॥ 
हे प्रात युद्ध सचित. हारे, तुम at अव sar ससझाऊंगा | 
TAT यक्ष चाहे. या et, में समर करन फो जाऊंगा॥ 
ये पालक नहीं सुनी के. हैं, जिन लक्ष्मणरण बिचलाये हैं। 
भरी amie में रावण के, बेटे ये लड़ने आये हें॥ 
मैं इन्हें जाय के देखूंगा, सजवाओ .सेन्य न देर करो । 
gett मेरे चीर प्रचल, अब पलकी भी न अर्वेर करो॥ 
सुन भरत हुए छजिज्त मन में, सुग्रीव विभीषण आये हें: 
अगद हत्तमान नीळ नल कपि, रघुनाथ उन्हें समझाये. हैं ॥ 
है चीरो जाओ. रण देखो, तुम आत भरत रखवारे हें । 
साया नवाय सव चछ दिये, रण भूमी, आय प्रचार दे 


( सारठा 
'शोणित सरिता द; भये लभी भयभीत जिय | 
(अरण सुरण अब सेख, आश.तजी निजप्राण a: 
भय भीत थे चितमें यो अपने, दळ घीरसभी घबराय रहे | 
हतनेमे सिप सुत ळव कुशा भी, रण भूमी में दें आय गये ॥ 
. Raa जिन को” भालू कपिः के, अवसान विदादो गये खारे। 
ये देख प्रभाव बालकों का, महावीर वचन. बोले प्यारे ॥ 


' हनमान बचन, छव कुश्‌ स॑ 


धन घस्य सात पितुहे वाळक, जिनने तुम फो अगराये हैं । 
RAPE घीरता भणे प्रसन्न, घर ज्ञाओोजीत फो पाये et ॥ 


| 


( लव कुश बचन हनुमाव सी ले) 


न 
१४ ] बाबू जसवंतसिंह दुकसेछर, घड़ा बाज़ार अलीगढ़ सिटी | 
ज्ञो भावत at कइत येहि, तुम, ओ रहे उचार। .. 
निज आए फो समझते, योधा मारन Ell 
घरजाते को हम से सब ने, वोळा छड़ faz समर TT 
इम तो रण में दी गाज रहे, बोगरज घेत fa घळ aye. 
तुम भी उन में ही घीर एक, क्‍या इस को घसकी देते दो। 
मोरे शरीर हो पतला से, नहीं Gen द्वाथ में लेते हों ॥ . 
चल नहीं हे तो घर जाओ तुम, कायरको इस नहीं मारते हैं । 
हम we उसी से चद कर के, जो रण मे हमें प्रचारते है ॥ ' 
, जाओ क्यों वृधा घच्ुष घारो, क्‍यों सोटी फाय ak है। 
रण खेत फरो बातें इतनी, छज्जा नहीं तुम को meee 
| 


(भरत घचच ) दोहा 


- छुन छवकुश फी घात पो, ska कदा ततकाळ 


उठो च बैठो -पळक भय, वाळक पाण समाळ्या. . , 


तसी प्रचार भरत ते, छुनाव मोलि dt eect, | 
चालकों समर फरो त, वाळ. जात हे सहयो ॥ 
सुम कपीश यूथ रीछ,रावरा am छने f°. 
कर फे इद तथ उपाररार को करन छो! ' 
We तरु NTE Ase wel भिउत कये 
खन -.क् अपार, सरत, आन di age 'सये॥ 


RRR rr ट ग 
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मोहनी रामायण छघकुफ युद्ध । [१५ 


ग 


Ei Co 


~ 


खच खेळ घाण वाण से, aie. मांदी काटे हैं! 
दाट कराय घानरन फो, घान रेश डाडे हॅश 


uN 
दोहा । 


fierce फाटे दाणफ में, घानर गये . पळाय। 

sot mat खळ परप के, निस्सशाय मिट जाय॥ 
sa ने कर प्लोध घाण मारे, फट फार वीर महि sit EI 
सग्रास समर यति जदर हुआ, रण जोधा लड़ कर दारे हें ॥ 
कर युद्ध विपम सूग्राम जीत, दर्पप सन जीत कर घाय ६। 
फिर भरत वहां से चळे तभी, संग्राम भूमि में आये & ॥ 


लखदशा सेन की विफल भरत, ATT ESATA दुळाते हें । 


कपि राज रिच्छपतिपोनबदी, Sig पेस बचन Gate हैं ॥ 


(avant का बंदरों को समभाना ) 


हे बीरों ये- तो -बड़े प्रबल, दोउ चाळक दीर दिखाते द | 
इन दोनों झो ST बाँध जाय, इम येही करना चाहते = ll 
ga फर ये यात भरतऊो पी, अंगद लड़ने को घाये हं। 
रण भूमी में रण घार वार, ST अंगद स॑ चतराये ई ॥ 


( ex अगद संवाद ) दोहा । 


= अंगद तोहि लाज नहि, करत युद्ध व्यापार। 

जिस ने मारा fig वना, उस छा सेवा कार ॥ 
भरवाय fag अपने फो तू, माता को पराये घरमे कर | 
झाया है. छाज छोड़ लड़ने, धिक्कार वीर जा ETS मस 


iy ee 


१६] aa जसवंतसिंह. इंकेसेळर, घडा बाज़ार अछीगढ़ सिटी i 


ax 


इस कुमतकाफळतुमंकोभयही, में आज det दिखळाऊंगा | 


थोड़े समय में दे अगद, तुझको यमघाम पठाऊंगा॥ | 


( अगव घचन ) 


ये सुन फर अंगद क्रोध उठा, घारूत में अंत्री ज्ञास पड़ी | ' 

उसको फटकार कहा तब ही, और युद्धको सेना आय esi 
अगद अरु कुश का युद्ध हुआ, फपिनील हिमायतको भाया! 
कुश ने उन दोनों चीरों को, आकाश में जाकर उइराया॥ 
फिर बाणों से फटकार मार, दोनों को चूमि पर डाला है। . 
धोह गिरे भरत जीके सन्सुख, सघ ही ने देखा भाला है ॥ 


दोहा 


देख दशा युवराज की, गये भरत घबराय । 
जामवन्त . हनुमत दोड, चळे समर को घाय. 


ha Leal 
( हनुमान ओर लवछुश का युद्ध.) 


हजुमान रिच्छपति दोनों ने, मतिघोरयुद्धडस काळच्या! 
छवकुश चीरॉ ते दोनों का, रणमें अतिही बेहाल किया ॥ 
हलुमान बंडी को पटक भूमि, सन सूछित कर सडके! .. 
तव समर भरतजी ने क्रिया, लवकुश बीरों से ती बढ़ के ॥ 


( भरतजी का संभाम लवकुश से ) 


*तकवाण भरतने मार एक, लव को मात्र झुळाया है! 
झर कुशने मार भरतजी को, रण शघा घर खुलवाया हे ॥ . 


f म, 4 
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मोहनी रामायण SARA का युद्ध । '* १७] 


दोहा 
समर भूमि सोये भरत, लवहिं etre उरछाय | 
सुमिर मातु शुरु वरणयुग, रहे समर जय पाय ॥ 
इत भरत घीर रण में सोये, चर अवधपुंरी को आवे हैं। 
शीराम से घरना रण वृतात, छुन राम अधिक घषर है | 
mi wed हैं सव ढीला फो, ढीला फारण अवतार भये | 
ढीला करने. को ळीलाधर, खुन युद्ध हार मन दार गये ॥ 


( श्रीरास वचन ) 


चर चचना फो सुन रामचंद्र, सख छोड़ दिया येफाम किया! . 

सजवायचमू चतुरेगिनीचव, रणथलको परु भस्थात किया 

alsa आशा दी mya, और यक्ष वेद करवावे हें । 
तज अवघ चले थीरामधती, रण भूमी थळ में आये हैं ॥ 


मस्तक नवाय शुनि याळ युगछ, प्रभु निकट आपने बुलवाये | 
घो दोनों चीर sate बड़े, श्रीराम के सनसुख हैं 'घाये॥ 


( श्रीरामचंद्र जी का ळवफुश से पूछना ) 
सोरठा | 


met मात पितु' नाम, वंशावळी सुवेश की । 
gg कौनसे ग्राम, वास बताओ आएुनों ॥ 


q 


na 


। ex ] tag जसवंतर्सिह घुकसेळर, वड़ा बाज्ञार भछीगढ़ feet, 


a *§ 


ज्वकुश का कहना रामजी से । 
ग्राम नाम. ही पडते, या esa हो atti 
कायरताकी वात कहि, दारा नहीं. रणधीर॥' 
रणधीर जो रण ये जाता हे, नहीं धाते ठाली छराता है। 


वोह तो रण करना जानता है, पाते नहीं करता लड़ता है 


जो नहीं युद्ध फी समरथ हो, तो धनुष घरो घर फो जाओ ॥ 


“A 

= BMWs वच्च ।' 

' हे बाळक चीरो रण घीरो, हे प्रवळ घळी हे छुकुमारो। 
. ' हे झुनि बालक क्षत्री घालक, पितु मात नाम सुख उच्चारे ॥ 
जव तक नहीं नाम जानळूंगा, नहीं रण के खत्सुख आऊंगा 

Gaal बचत | 

सुन वचन राम फे घरेम भरे, चवनीति प्रीत में रचे हुए। 
ळवकुश दोनों वोरो के भी, हितचित छुनकर उद्य इए i. 


वोले प्रशु्सों समझा करके, सुनिये हम दंश वखानते है । : 
सीता माता कालात हे जी, हमपिता वाम नहीं जानतेहे ॥ 


| 


तुम युद्ध करब को आये हो, तो युद्ध करो ae पतला | ' 


इम वृथा वात नहीं करते Bat से चात यनाते FZ! , 
हम तो रण में कोशछ करके, सन्मुख सो सभी जताते हैं॥ 


ग 
SHAK मनोहर गातो पे, तव तक नहीं शस्त्र चलाऊंगा॥ 


मोहनी रामायण छवकुश का युद्ध । १९ ] 


हां इतना और खुना CRA, हम मातःजनफ की जाइईहे | 
हमको पाला है. घाल्मीक, ये कथा इमारी भाई tr 
नहीं यश पिता फा ज्ञाने हम, saga ये नाम carer दे । 
| यों रामचंद्र से waga ने, निज वंश भेद उच्चारा है ॥. 
सुन रामचंद्र मन मुसकाये, छीळा प्रभु नई दिखावेंगे । 
आते हैं खुभट Ae सब, तुम से रण रंग मचावेंगे ॥ 
' देला कहि के धीरामचंद्र, सूछित फपि भाछ उठाये है 
सन्मुख पाठक चीरों के तब, तव. सब भपनेसखुभट wake 


दोहा । 


जञामरवंत guia हत, अगद नल्चिबद aac 


5 a ० 
यातुधान 2 GAR. तब, सन्य अमित स्वच्छंद ॥ 
सघ युद्ध करन फो.रण थळ में, फिर राम फे भेजें: आये हैं। 
| हारे हुए , प्रथम ही के, फिर भी रण करी gut हैं॥ 
तब तमक विभीपण आया हे, छव सन्मुख; है सो घाय चद 1 | 
छबने प्रचार तवही उसको, ये. वचन खुनाये बोळ भळा ॥. 


( लवकुश वचन-विभीषण से ) 
हे पापी तेने निज aq. उस समर मांहि मरवाया है। 
शू से fier अरे कायर, अव यहां छड़ने को आया है ॥ 


a ज्येष्ठ ay रावण तेरा, जौ पिता समान कहाया है! 
उस की खरी को बरः. जोरी, तेने निजे त्रिया बनाया है 


% 


Fn 


रड 


at 


fee 
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हे कुछांगार इस खी को, माता कितने. ही यार कहा! 


Rat रसता उस से कुटिलनीच, राक्षतपशुभतिव्यमिचारिमद्दा | | 
हे साता गामी नीच निळज्ञ, क्यों नहीं डूब फर मर ज्ञाता । 
हे अधस अधघर्सी शठ निकृष्ठ, निलेज्ञ तू सुख हे दिखलाता ॥ 
जा गला काटि निज मर ज्ञातु, माता पत्नी करने .चाले। 
जा इर सन्मुख आंखों से मेरे, पर संपत , फे हरने वाले] 
क्या अपनी ale बुरातो है, सत्सुख मेरे जो आता. है। 
तू केसे गाश वजाता हे, क्यों नहीं छोट घर जाता है' 
सुन वचन चिसीपण चळ दिया, कर गदा उठा कर मारी इ! 
लव ने रूव में उस को तव ही, ले खंड २ कर डारी है | 
फिर चळा fie विसीपण ने, सारी कर क्रोध चलाया है! 
ate तन से लव के पळ भर में, दल तडित समान समाया है . 


. २० ] चावू असवंतर्सिह दुकसेळर, धड़ा वाज्ञार' ading सिटी । ' 


" दोहा । 
CE कर बंशु दोउ, शर ats पुलि दाप। 
ज्ञामवन्त कपिराज नल, अंगद छरदि fern 
ये बालक त्रिसुवन वली, जीति सके नहि कोय! 
VE प्राण दोजे समर, असर जगत afk कोय ॥ 
एसे झह कर सव उधर धाये, काळजी छोर कर टड़ने लागे | | 
दोनों घीरों ने सव ही को, दिये मार समर चढ़ के आये ॥ 


Saaia 


Gana को waa, बांध दिया, ways पास टिक्काया है। 


छु छो रखवारी पर gist, चछ रामचन्द्र हिन आया = 1. 


मोदनी रामायण लवकुश का युद्ध | २१] 


बनता 


फिर घोड़ा दनूमान.फो ले, मुनि आश्रम में चळ आते हैं ॥ 
(लव कुश का, सीता माता से कहना ) 
. ( छंद) 


शुभ अस्त्र पड भूषण सुमफर, wee सग afk घर चले! 
लिय निकट नायेड साथ, धोड खुन भेट भूषण दे भले ॥ 


रण में सोये रघुपति देखे, छच लक्षित हो टोटाते हैं। 
| Las 
| ( सीता का पश्चाताप ) | 


दहि चीच मुनिवर सदन आये, सियद्धि अति विनती. फरी॥ 
हनुमान welt छोड़ सुत्त, अब समझ तोहि समझायऊ। 
रिपुदमन छक्षमण सहित, भरतहि राम समर सुबायऊ॥ 
सुत ater फर्म कलंक कुछ भह, मोहि विधि विधवा करी| 
ate सोच चंदन भगर आनहुं, ate पिय संग अव जरी॥ 


( वालमीक फा समाधान ) 


मुनि धीर जानकिहि देय, ठवकुश संग छे सादर चले। 
रण देख वाळक' चरित देखत, fea सुन प्रसुदित भले ॥ 
रथ देशि हय पहिचान ay, कई ज्ञान सुनि आगे भये। 
उड af कीशळ नाथ, आरत ततय तव आगे छये प 


9 
RR RPE लि कल कक कक 
Ec 


पहिचान सिय फपि निरस भूषण, सम सोइ क्षण महि परी। , 


ta wat नैन, टीन्हें हृदय छगाय मुनि ॥ 


२२] बाबू लेसवंतर्लिद बुकसेलर, बड़ा बाज़ाए अलीगढ़ सिटी । 
. 2. 45 
SST ¦ ` न 
सनि सुचित्रर घर . देन, जागे र्घुपति भयहरन 1 

मुनि देख राम फो वार चार, चित में अपने हरषाये ६! 
संब कथा स्तिया फे वनी कहि, ल्वकुश के. चरित खुनाये इं ॥ 
सुनि वार बार विस्वासी कंर, शिव सूय्ये विरंच छुसाक्षीकर | 
श्रीरामचन्द्र को राजी कर, लवकुश का कर में फर देकर ॥ 


( a बालमीक की भेट ) । 


aft वाल्मीक से तभी सेट, औराम के ळबङुश कीन्हे 
ये दोनों तात तुम्हारे हैं, मुनि हर आनंद die 
शीराम सुता को हृदय am, sh as अति' हरपां 

नस देख देख प्रशुदुत्न मिळन, नस से सुपुण्प बरसाये Ell 
viet से गवे अहारी ने, सव ही का गवे घटाया है। 
रिपुसूदन warm भरत इनू, सवही का गवे नसाया En 
अस्त की aut दूळरर कर, सव अदुज सेन को प्राण दिये! 
सब जय जय करके उठि बैठे, सुन देख सभी हर्षे हिये॥ 
श्रीराम Res ही wen को, सीता के दास पढाया है! 
लद्मण न जाय सीय चरणों, सिर नवा सुबचन सुनाया EN 
दार इच्छा इं बलवान कड़ी, तिच मन सें तभी समई हे । 


अ फे सच्युख सीय तसी, media: छख af Fl 
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सोहनी रामायण छघकुश का युद्ध । [२३ 


दोहा । " [3822 


जटिल मभिन सिंहासनहि, सादर सीय चढ़ाय। 
भये अछोप पताळ महि, महिमा किमि फह जाय ॥ 


ये लीला करने ay Baan छे, मुनिवर से बिदा हो धाये हैं। 
सब सैन्य सहित भ्रीरामचद्र, निजघामं अच में आये El 
पूरण तप यश किया प्रधुने, fast को सादर दान दिया। 
cite हेमदान .गजदान दिया, सो दान किसी .ने नहीं दिया ॥ 
इस भांति यज्ञ को पूरणकर, प्रभु अनुज सहित छवि पाते हैं। 
दो रहे अवघ आनद घने, घर घर सब संगळ गाते दे॥ 


( कावे बचन) 


यों यश रामने पूर्ण किया, शिक्षा सब ही को दीनी हे! 
व्याही ढीला ळीळाघर की, कवि प्रेम सहित लिख लीनी दे॥ 
इस को जो पढ़े ga, सयताप .पाप- अपने खोये। 
अश्र हुम भी मोदनळाळ कदो; औीरामचद्र की जय होषे॥ 


| इति श्री 
. हिन्दी साहित्य कविभूपण बाबू मोइनळाळ महेश्वरी प्रेम कवि 
रंचित-रामाश्वमेघ-लषकुश युद्ध Gare | 
* ` _ , द्रिवापेणमस्तु | 
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१४ ] चावू जसवंतसिंह दुकसेलर, वड़ा दाज़ार अलीगढ़ सिरी । . 


3 
| अवश्य पढ्ने योग्य बात । 
६६६७ eee 
प्रिय पाठक at! यह dtedt रामायण सते साधारण 
रामसक्तों तथा रामायण के प्रेमियों . के अत्यन्त मन साई Ft 
इसी Saga थोड़े ही से समय में चारों ओर फेल गई Fi ate 
चहुत से प्रशसा पत्र भी इसके रचयिता प्रेम कवि दावू मोदहत लाळ 
मदेइवरी को प्राप्त हुए हैं! वह अव की वार इन हो रामायणो के 
साथ २ प्रकाशित किये जागे | | 


इस रामायण कथा की रचना से सय साधारण का विशेष 
उपकार ओर हिन्दी साहित्य के प्रचार की विशेषता जान, भसन्त 
होकर अलीगढ़ की दिद्युत परियदने उक्त Saale ay सोइनळाळ 
इवरीजी को “हिन्दी साहित्य कचि भूषण की सन्मानित उपाधि 
प्रदान की हैं । जो मगामि पुस्तक में प्रकाशित की जावेगी । 


, 
. 
~ 
email NA ee 
= 7 7” अक 


TRE | 
चादू जसवंतसिद्द चुकसछर, _ 
अलीगढ़ सिरी 1 


हारमोनियंम दपण चोरों भाग | 


इस पुस्तक की संहायता से स्वयं पक मास. भ 'दारमोनियम 
शाजे द्वारा, उम्दा २ गीत, राग रागनी ANE एफ हाथ या दोनों 


' हाथ से हर पदे स दज़ाना च बिगड़ा षाजा मरम्मत करना सुगमता , 
से आजांता है| तर्ज गाना, सरगम, छपाई, टाइप, भादि, अति 
SUA है इस पुस्तक में सांगीत विधा की आवश्यक बातें भर वाजे 
" के पदों के घहुत से चित्र दे कर खूब समझाया है। हरमोनियम के 
_शिक्षायियोंके लिये यह पुस्तक अतिही उपयोगी हे मूल्य मयडांक१)) 


` ` दीहिन्दी इंगलिश. टीचर। . . 
` अबिना उस्ताद के थोड़े समय में अगरेज़ी खिखाने वाली पुस्तक*% 
इस पुस्तक को पढ़ कर अंगरेज़ी dear fast पत्री लिखना, 
यह सब सीखलो इस में सब प्रकार के कई. हज़ार महावरे फे शब्द 
calle सब महकमों की बोळ चाल के फिकरे अर्थ के भेद ऐसी सुगम 
रीति सेसमझाये हैं कि छ: महीने में मिडिळ पास फो द्योकृत हो 
जाय मंगा कर Fal, दूसरी पुस्तक से मुकांबिला करलो अगर सब 
से अच्छी हो रक्सो नीं घापिस कर के दाम मगाछो यह शत हे 
` -साइज१८२२पृएसख्या१२८म्‌०१)यदी तजे उदकी हैमूदय १) डा०म०=) 


UC कानून दपण 
MS कानना कासार हा 
__ इसमें ताजीरातहिन्द , ज्ाब्ता दीवान;-फोजेदारोी, .भुहायदा. 
कोटे फीस, tite, मियाद्समाभत्त,पुलिस,शरद मुहस्मदी,जायदाद 
शहादत,रजिस्ट्री,विरासत,वर्सीझत, तिलाक, इथियार, प्रेस,टरेडमाके 
दृस्तकारी, कारणाने, कम्पनी, कापीराइट, डकीचा, रेलवे; इत्या दि 
समस्त कानूनों का सरल खुलासा अब तक की नज्ीरों और तर- 
मोमो सहित हिदी भाषा में जो अब तक कहीं नहीं छपा सब ज़रूरी 
कानून को बातें इसके होते हुए अन्य कानूनों के देखनेकी आवश्य* 
कता न होगी | हर बात पर घक्रीलबेरिस्टरों की खुशामद से बचो- 
गे, सुकइमों में परेशानी न होगी और रुपये की.. बचत होगी सब के 
_ काम की चौज़२००८३०साइज़े,पृष्ट सख्या२५३मूल्य १).डाकमहसूच=) 
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HAIR बघ 
wine दिज्ञयं ( नेघनाथ दंच) 
छुछो चना सती 
सहावोर विजय ( अहिराइण a) 

ANT नारान्तक युद्ध ह 

, बीर तरणी सना युद्ध (विभीषण सुत दघ) 
ava चिज्ञय (रावण बघ) 

. सरत मिलाप 
राम राज्याभि 

HR (रामाश्वयमंध) | 
अशोक वाटिका स सीद ' 3 ॐ 
चिभीपण शरण. ,, ' | 
ggara fram सुग्रीय ale ae वालि. बच 
सतु बंध रामेश्वर ङ 
साता हग्ण ( कापर मग.) . । > 5 
धन्य ae 3 
परशुराम बाद _ ge os 
divulaay ` ` By 
( भहामारत ) छुछ तयार होगी-शेप कांड की पुस्तक सी शीघ छप 
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